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जब उसने ऊपर देखा, तो उसे कछ अजीब दिखाई दिया 
सरज का एक छोटा सा टुकड़ा गायब था 

अरे बाप रे!" मर्गी चिल्लाई. "किसी ने सरज का एक हिस्सा 
खा लिया है. मझे यह तरंत जाकर मर्गे को चाहिए 


मर्गा एक बाड़ पर खड़े होकर बहत ज़ोर से बांग दे रहा था जा 
"मर्गे, मर्गे सनो!" मर्गी ने कहा. "देखो, कछ भयानक हो रहा है!" 

"मुझे इस समय परेशान मत करो," मर्गे ने कहा. "तम देख नहीं सकतीं 
कि में अभ्यास कर रहा है! अगर मैं हर आने वाले से बातचीत करने 
लगा, तो मैं कल के सूर्योदय के लिए अपनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा." 
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बत्तख तालाब में तैर रही थी. 

"बत्तख, बत्तख!" मर्गी ने कहा. "कछ भयानक हो रहा है!" 

"इस समय मुझे परेशान मत करो," बत्तव ने कहा. "क्या तम देख नहीं सकती हो कि 
में तैरने में व्यस्त हैं? देखो, गर्मी के दिनों में ठंडा रहने का यही एकमात्र तरीका है." 
"ठीक है, तम कछ देर के लिए ठंडे रहना बंद कर सकते हो," मर्गी ने कहा. "आज का 
दिन बिल्कल गर्म नहीं होगा. वहाँ ऊपर देखो!" 
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सुअर कीचड़ में लोट रहा था. 2 णााआआ 
"सुअर, स॒अर!" मुर्गी ने कहा. "देखो, कछ भयानक हो रहा है!" 
"मुझे कोई बरी खबर मत सनाओ," सअर ने कहा. "क्या तम नहीं देख सकती हो रे न्‍ हे | 
कि मैं खद को शांत करने की कोशिश कर रहा हुं? तंत्रिकाओं को शांत करने के कक है सी 3 ३- कतर रा | 8०258 बा 


लिए ठढलते सरज में कीचड़ में लोटने से बेहतर और कछ नहीं होता है." "हमें बकरी को इसकी जी उीतावली व्त् चाहिए." 


"ठीक है, तुम कुछ देर कीचड़ के लिए लोटना बंद करो," मुर्गी ने कहा. 
"सरज अब और नहीं ठलेगा. ज़रा आसमान की तरफ देखो!" 





और फिर वे चले, 
उनके पैर कॉप रहे हैं, 

उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, 
फ्लेपिटी-फ्लैप, फ्लैपिटी-फ्लैप. 








पहाड़ी की चोटी पर बकरी घास कतर रही थी 

"बकरी, बकरी!" मुर्गी चिल्‍्लाई. "देखो, कोई सूरज को खा रहा है!" 

"में उसकी क्यों परवाह करूं? बस मेरी घास कोई न खाए," बकरी ने कहा 
क्योंकि वो बड़ी अच्छी और स्वादिष्ट घास है." 


"तम्हारा मतलब है कि अगर सरज नहीं होगा तो तम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?" 


स॒अर ने पूछा. 


"सरज नहीं उगेगा?" बकरी ने कहा. "इससे बड़ी मर्खतापर्ण बात मैंने पहले कभी नहीं 
सनी." 


'तुम खुद अपने आप देखो!" मुर्गी ने कहा. 








"बाप रे!" बकरी ज़ोर से चिल्लाई. "आधा वाकई में सरज गायब है! 
इससे ज़्यादा भयानक चीज़ मैंने पहले कभी देखी नहीं है. बाप रे!" 


फिर बकरी ने मिमियाना शरू किया, सअर ने चिललाना श॒रू 
किया, बत्ततव ने कऐक-कऐक करना शरू किया, मर्गे ने बांगना 
करना श॒रू किया, और मर्गी ने ककड़-क करना श॒रू किया 
उन सबने मिलकर भयानक शोर मचाया. 


"हम अब क्‍या करें?" वे चिल्‍्लाए, "हम अब क्‍या करें?" 
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पास की एक आवाज ने कहा 
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सभी जानवरों ने पत्रेट कर देखा. एक कछआ उनकी ओर देख रहा था. - 
"निश्चित रूप से आप सर्य-ग्रहण को देखना चाहेंगे," कछए ने कहा 

"सर्य-ग्रहण रोज़-रोज़ नहीं आता है. आपको पता होगा कि बहत समय बाद ही 
चंद्रमा, हमारी पथ्वी और सर्य के बीच आता है. देखो, वो घटना अब घट रही है." 
फिर सारे जानवर कछुए की ओर बड़े आश्चर्य से देखने लगे. 
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